ब्रज रस बरसी रजूbrजgaनi बिनु जान घर से सी देखिये इस पद में लेखक ने विरोधाभास
रखा है विरोधाभाश अर्थात ज्ञानी भी कहता है और बिन जाने भी कहता है अगर वो ज्ञानी
हैं तो बिन जाने कैसे बिनु जाने तो अज्ञानी को कहा जाता है ये तो विरोधी चीज हैं न
तो ये ज्ञानी शब्द जो है इसके बहुत से अर्थ होते हैं मोटे तौर पर तो पहले 2 अर्थ
समझिए और उसे आप समझते है 1 थयोल्टिकल ज्ञानी 1 प्रैक्टिकल ज्ञानी ये तो हमारे
संसार में भी खूब होता है 1 आदमी ने पाक शास्त्र की किताब रख डाली लेकिन जब हजार
रसगुल्ला बनाओ तो कहता है हमने बनाया नहीं कभी हमको पता है इतना इतना सामान पर के
उसको आग में पका के उसको ऐसी चाशनी में डाल के ऐसे तो प्रैक्टिकल औथोर्टिकल तो आप
लोग 2 शब्द खूब जानते हैं संसार में अनुभव करते हैं और हमारे शास्त्रों में वेदों
में भी कहा गया है जैसे 1 संन्यास शब्द है सन्यासी बहुत सारे है न आजकल लाखों
सन्यासी हैं ये सब ज्ञानी हैं ज्ञान मार्ग में ये परिब्राजक कहलाते हैं ज्ञानी ये
सन्यासी छ प्रकार के होते हैं कुटीचक बहूदक हंस परमहंस तुरियातीत अवधूत ये छ
प्रकार के होते हैं नर को परित पांचवें अध्याय के पहले मंत्र में ये छे संन्यासी
बताए गए संन्यासी माने त्यागी त्यागी माने ब्रह्मचारी है और त्यागी बन गया गृहस्थी
है त्यागी बन गया वाणप्रस्थी है और त्यागी बन गया 1 तो क्रम से होते हैं सन्यासी
पहले ब्रह्मचार फिर ग्रह फिर बाणपर सन्यास पर आज कल ऐसा नहीं है और बेड भी कहता है
कि यदहरेव बिर्जे तदाहरेवप्र्रजे नारद परि्रजकोपनिशत 3 77 याज्ञ बल कों परिशत पहला
मंत्र जावालोपनिशत चौथे अध्याय का पहला मंत्र ये मंत्र कह रहा है जिस दिन आपको
वैराग्य हो संसार से यादा रे व बिरजे बस तदा रे व प्र ब्रज उसी दिन सन्यास ले लो
देखो गौरांग महाप्रभु ने जुआ वस्था में सन्यास लिया सुखदेव परम तो पैदा होते ही
सन्यासी हो गए थे इसमें आयु की सीमा नहीं है लेकिन बिराजे वेद कह रहा है पूर्ण
वैराग्य होना चाहिए सन्यासों परिषद में भी कहा गया साधन चतुष्ट संपन्न एवं सन्यास
तुम्हारा आती 4 साधनों से संपन्न होने के बाद ही संन्यास लेना चाहिए चाहे
ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्ती चाहे बाण परस्ती लेकिन बिना वैराग्य के ही सन्यास हो
रहा है लाखों तो ऐसे लोगों के लिए वेद कहता है स रागो न रकम याती नारद
परिब्राजकोपनिषत 3 तेरा जो संसार में आ सकता है संसारी सुख को स्वीकार करता है
अटेइटमें्ट है वो अगर संन्यास लेगा तो नरक जाना पड़ेगा तुमने वेद के आदेश के खिलाफ
संन्यास लिया और रौरव नरक भुका तिरजगोनुशोजाय थे भेद कह रहा है नारद परिब्राजकों
पनिश 3 वनते नरक रौरा नरक होता है 1 उसको भोगने के बाद फिर तिरिजगुयोनी में डाल
दिया जाएगा कुत्ता बिल्ली गधा पक्की इसलिए सन्यास लेने के पहले पूर्ण निर्विन होना
चाहिए ये ज्ञान मार्ग कहता है लेकिन नहीं मानते लोग शब्द ब्रह्मणि निशना तो
ननिषणायाप यदि श्रम 10 श्रम फल रक्त भागवत 11 11, 18 वेद तो यहाँ तक कहता है मुक्त
कोपनिषद अधित चतुरो वेदान सर्व शास्त्र ने कसा ब्रह्म तत्व नजाना दरबी पाक रसम यथा
2 65 ये वेदमंत्र कह रहा है की जैसे कर्ची होती है करची कलचुल जिसे आप कहते हैं
स्त्रियां खाना बनाने में प्रयोग करते हैं गरम गरम दाल गर्म गर्म गर्म गर्म चावल
में उसको डाल के तरकारी में अपना काम चलाती है तो भेद कह रहा है जैसे करची हलुआ
वगैरह में बड़े बड़े मिस्टान में जाता है चलाता है लेकिन वो क्या हैं मिस्टान वगैरह
उस बेचारी को क्या मालूम अरे देखो हलवाई जब बनता है जलेबी गुलाब जामुन तो वो चीनी
डाल कर के गरम पानी में उसको ये 1 तार, 2 तार, 3 तार होते हैं उनके अपने वो चलाता
रहता है करी लेकिन कर्ची को क्या मतलब है उसको तो कोई स्वाद नहीं वो तो जड़ वस्तु
है ऐसे ही कोई अनधिकारी संन्यासी बन जाए तो उसको कुछ मिलना नहीं है हानि आनी है तो
ऐसे जो ज्ञानी केवल अध्ययन कर लें या अध्ययन भी न करें ऐसे भी संन्यासी हैं अंगूठा
छाप लो और नीचे आ गए 1 बार हमारे पास पंद्रह 20 स्त्रियाँ आईं और उनके नेता
सन्यासिनी उनकी केलियां थी अब बड़ी अकड़ के बैठी सन्यासी लोग किसी को प्रणाम नहीं
करते उनका कायदा है वो किसी महात्मा को प्रणाम नहीं करते ऐसे अकड़ के बैठते हैं
आके बैठे सत्संगियों को तो मालूम नहीं था है सन्यासियों नियम सबको बुरा लग रहा था
ये आके अकड़ कर बैठ गए हैं ये सब के सब कोई सिर भी नहीं झुकाते इनको तमीज भी नहीं
गुरु क्या होता है तो हमने पूछा आप लोग क्या करते हैं उसने कहा जब करते हैं क्या
जब करते हैं और नेता को बुला कर पूछा उसने कहा तत्तूमसीहमनेकहा तत्तूमसीतो कोई
मंत्र नहीं है ईसा मसी तो हुए हैं तत्तु मसी क्या होता है वो वेद मंत्र है तत वमसी
तू ब्रह्म हैं हम ब्रह्माश मैं ब्रह्म हूँ आया महात्मा ब्रह्म ये सब आत्माएं
ब्रह्म है वेद मंत्र है छोटे छोटे तो उस तथ कमस को बोलना भी उसको नहीं आता था
बिचारी को असन्यास ले लिया आज कल गुरु लोग तो कहते हैं जितने हो जाए लिए अच्छा कई
कई लाख चेले माइक से चेला बना लेते हैं इतने लोग बैठे हैं कौन फूंके हाँ सुनिए नमो
भगवते वासुदेव आये सब बोलो मन में हो गये सब चले जा ये हो रहा है हमारे देश में तो
1 तो बिल्कुल जीरो पर है और सन्यासी हो गया और 1 लेक्चरर हैं थोडा सी किताब पढ
लिया सन्यास मार्ग की वेदो नहीं ऐसे ही छोटी छोटी किताबें बिकती हैं और अपना वो भी
गुरुजी बन गया और चेला बनाने लगा और कुछ इने गिने वेदांत के शंकर भाट वगैरह के
विद्वान हैं ओ बी थ्योरिटिकल तो ऐसे ज्ञानी जो हैं वो तो बिन जाने है उन्होंने
ब्रह्म को नहीं जाना शब्द को जाना है किताब के पुस्तक के ग्रंथ के जो शब्द हैं
उनका ज्ञान प्राप्त किया है ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया प्रैक्टिकल नहीं है
अब इसके आगे चलिए इसके आगे 1 होता है प्रैक्टिकल ज्ञानी सचमुच का वो सातो भूमिकाओं
को क्रास करता है अज्ञान भ्रान्ति आवरण अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान दुःख निवृत्ति
त्रिपति सातवीं भूमिका वहाँ तक पहुंचता है सतयुग वगैरह में ऐसे ज्ञानी होते थे
क्योंकि उसकी साधना बहुत कड़ी है ये शरीर जो आज कल का है ये नहीं हैं उस योग्य और
मन को और बिगड़ा हुआ है मन पर कंट्रोल हो जाए तब ए बी सी डी शुरू होगा ज्ञान का तो
जो कोई मान लो करोड़ों में कोई हो गया साथी भूमिका पर पहुँच गया तो वो प्रैक्टिकल
ज्ञानी तो है किन्तु आत्मज्ञानी हो सकता है बात आत्मज्ञानी मैने ये जीवात्मा अपने
को शरीर नहीं मानेगा वो समाधि में भी जाएगा वो संसार भुला देगा आ आनंद मिलेगा जैसे
आप लोग गहरी नींद में सोते हैं संसार भूल जाता है यथा प्रिय या स्त्रिया सम परिश
भक्तो naबहमकिनचनवेद नान तरम प्राग, नात्मनासमपरिषभकतो नबाहयमकिनचनवेद
नांतरमकोपिचारतीन केस संसार का विस्मरण अपना भी विस्मरण सब भूल गया यहाँ पहुँच गया
हो हम भी नहीं लेकिन माया है और अभी प्रकृति और उसके नीचे 1 महत तत्व होता है ये
दोनो बच्चे हैं अभी वह माया के अंडर में है माया को नहीं जीत सकता कोई ज्ञानी
क्यों इसलिए कि उसकी जो भी साधना हैं वो माइक मन से हैं किसी के पास डिब् मैटर तो
नहीं है तो माइक मन की साधना से माइक विषय से तो टेम्परेरी अलग हो गया लेकिन कब तक
जब तक समाधि में हैं और समाधि से बाहर आया डेंजर बड़े बड़े ज्ञानी आत्मज्ञानी जड़ भरत
वगैरह का पतन हो गया तो आत्मज्ञानी प्रैक्टिकल ज्ञानी होते हुए भी बिनु जाने उसको
नहीं पता है कि सदा के लिए अज्ञान माया तब जाएगी जब मामेव जे प्रपद्यते 7 14 भगवान
कहते हैं मैं जब चाहूँगा मेरी कृपा होगी और भगवत कृपा के लिए श्रीकृष्ण की भक्ति
करनी पड़ेगी उस ज्ञानी को भी आत्मज्ञानी को भी तो जिसने श्री कृष्ण की भक्ति नहीं
की और आत्मज्ञान तक पहुँच भी गया तो उसका पतन हो जाता है इसलिए उसको कहा जा रहा है
आत्मज्ञानी को विज्ञानी बिन जाने भर माय अभी वो भ्रम में पड़ा है जब कोई रसिक
महापुरुष, मिलेगा और वो इशारा कर देगा अरे ज्ञानी के बच्चे इधर जा और भगवान को
सरेंडर कर श्री कृष्ण को उनकी कृपा से वो, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और ये अज्ञान का
अत्यंत भाव होगा
